राजा चन्द्रकेतु कृतसंकर्षण स्तुति (१) 
( ४६ ) | 
श्रजित जितः सममतिभिः 
साधुभिर्भवान्‌ जितात्मभिर्भवता । 
विजिता स्तेऽपि च भजता-- 
मफात्मनां य आत्मदोऽति करुणः ॥& 


( श्री भा० ६ स्क० १६ अ० ३४ श्लो ) 
छप्पय 


विश्रकेतु सुत शोक अङ्गिरा तुरत मिटायो । 
नारद तँ लै मंत्र शेष पद ध्यान खगायो ॥ 
साव दिवस में शेष दये दरशन दुख मागे 1 
देखि इष्ट प्रत्यक्ष करन इस्तुति नृप लागे ॥ 
सगतनि फे आधीन ग्रु, तरबतु तिनि के आप हों । 
करो हरो पल्लो जगत, सबके तुम तु मातु हो॥ 
भगवान्‌ एक हैँ जो जैसी भावना से जिस रूप को उपासना 
करता है उसे उसी रूप के उसकी भावनोलु सार दर्शन दोवे हैं 








ओ भगवान्‌ संकर्षण को स्तुति करते हुए राजा चित्रकेतु कढ रहे -' 
देहे अजित ! आप कमी हारते नद, किन्तु समदशी साधु पुरुषों 
द्वारा आप जीते गये दे ? उनके सम्मुख थापने पराजय मानली है | आपने ` 
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और सभी उनको समानरूप से स्तुति करते हैं । इष्ट के नाम 
में तथा रूप में बाहरी भेद भले दी प्रवीव हो किन्तु वत्व एक 
ही है । अतः प्राथनायें चाहें जिस रूप की दो भिन्न भिन्न 
नाम बाले देवताओं की हों सब एक सी ही होती है । 

सूतजो कहते दैं--“मुनियो ! राजा चित्रकेतु जोःपुत्र शोक 
से अत्यन्त ही दुखी हो रहा था तब मद्दपि अङ्गिरा तथा नारद 
जी ने उसे सममाया नारदजी ने उसे संकर्षण विद्या दी जिसका 
वर्णन मैं पीछे कर चुका हूँ। राजा ने नारदजी की बतायी हुई 
विद्या का, सात , दिनों तक अनशन करके केवल जल पीकर 
अनुष्ठान ढिया । सात दिनों में ही उस विद्या के प्रभाव से राजा 
उसी शारीर से विद्याघरों के राजा बन गये । फिर भी वे उसका 
अनुष्ठान करते रहे । श्रद्धासहित अनुष्ठान के प्रभाव से उनकी 
गति अत्यधिक बढ़ गयी और उन्हें स्वय' साक्षात्‌ भगवान्‌ 
संकर्षण के प्रत्यक्ष दुशेन हुए । अपने इष्ट देव के दर्शन पाकर 
उन्हें प्रत्यक्ष अवलोकन करके राज्ञा के हप का ठिकाना नहीं 
रहा वे गद्गद्‌ वाणी से भगवान संकर्पण की स्तुति करते हुए 
कहने लगे--हे भगवन | संसार में आप अजित कहलाते हैं 
अर्थात्‌ आप को कोई जीत नहीं सकता। किन्तु भक्तों के 
सम्मुख आप अपने नामकी सार्थकता को भुला देते हैं बदाँ आप 
त त कळ क डन जीत लेते हैं अपने जश 

कर हृदय में बिठ ।जो सा 
भेदभाव से रहित है सरल! स्वभाव फे गे सय परष समदी | 





खो उन्हें जीत लिया है। जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं 
उन्हें, आप अपनी आत्मा को दे डालते हैं क्‍योंकि आप दो अत्यन्त 
झपाल हैं |? 
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ज्ञाते और आप उनके बश में हो जाते हो। आप फुड उनके... 
चल पुरुपार्थ से थोड़े दी वश में होते है” । आपको कोई. जप तप.) 
यज्ञानुष्ठानादि साधनों द्वारावश में करना चाहे तो नहीं कर , 
सकता । क्‍यों कि आप साधन साध्य नहीं । बेचारे साधन” 
आप तक केसे पहुँच सकते दे आप तो कूपा साध्य है'। स्वयं” 
दी आप दया क सागर है छुपा के समुद्र दै असुमद्‌ के अणेवः 
हे'। कपालुता के कारण ही आप अपने भक्तों को . अनन्य, 
उपासको को निष्काम सेवकों को अपना सबस्व दे डालते, है, । 
यहाँ तक कि अपने आपको भी उनको अपेण कर देते हो । 


न 
प्रभो ! कहे कि आप इस संसार के कतो दो वो बात बनती. 
नहीं' क्योंकि आप सभी क्रियाओं से रहित हो फिर भी आषक. 
अतिरिक्त कोई संसार का कतो इष्टि गोचर होता नदद । 
यहद कहें कि आप इसके पालक हो तो भी उचित जचता नहीं । 
कारण कि आप माया मोद से सर्वथा रदित दो फिर दूसरा कोई 
सम्पूणं चराचर का पालन करने वाला दीखता नहीं । इतनी- 
सामर्थ्यं किसमें है कि इतने भारी विश्व का इतने अगणित” 
जीवों का सविधि लालन पालन कर सके । आपको लोग संहती 
प्रलय करता तथा सबको अपने में लीन कती कहते है । आफ्न 
निष्प्रयोज्ञन निष्काम निरंजन है' आपको क्या पड़ी कि सबका; 
“संहार करते किन्छु आपरे अतिरिक्त कोई इतने बढ़े पसरे को, 
समेट भो तो नहीं सकता । संद्दार की सामर्थ्यं भी तो सबके 
समीप नहीं होती | इससे हम इसी निष्झ्पे पर पहुँचे हे' कि 
जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और विनाश आपकी लीला है । क्रीड़ा 
कै विनोद दै, मनोरंजन है ` ` ' " ` 
हम पुराणों में सुनते हे" र्मा जी में और विष्णु में परसपर - 
इसी चात पर झगड़ा हो गया कि'इम बढ़े तुम छोटे हुम) बढ़े:> 


३7 + 
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कोई कहता हम कतो है कोई कहता दस कर्ता है'। दोनों के 
बिघाद के समय एक धनादि अनन्त वेज पूँज प्रकट हुआ दोनों 
में यद्दी निर्णय हुआ कि जो इसका पहिले आदि या अन्त का 
पता लगा आवे वही बड़ा । दोनों ऊपर नीचे गये न किसी को 
आदि का पता चला न आन्त का पता चले मो तो कैसे चले 
आपका आदि अन्व हो तब तो यहाँ तो न आदि दो है न अन्त 
दो है आप्नादि अनन्त एकरस 'अखणडअद्वय 'सविनाशी अजर 
अमर, अलौकिक 'अवणेनीय तत्व हे" | ब्रह्मादिदेव जो आपके 
अंश के भी अंश है' वे व्यर्थ में अपने को कती मानकर भेद 
बुद्धि द्वारा परस्पर में अकारण स्पदी करते हे” लड़ते भिडते है । 
यह भी आपकी ही लीला है। 


हे सत्य स्वरूप ! हम देखते हुँ सम्पूर्ण छष्टि में छोटी से 
छोटी वस्तु में भी आपकी सत्ता हे और बड़ी से बड़ी वसतु में भी 
आप दी विद्यमान दै । तीनों गुणों की साम्यावस्था में जोसच प्रथम 
विकृवि होती है , उसे सबसे मद्दान तत्व कहते हैं , उस महत्त्व 
से वड़ा कोई तस्त्र नदीं। जिसके ठुकड़े नदो सकें जो अति 
सूइ्म से सूदम दृष्टि से देखा जा सके उसे अणु कहते हैं , उस 
अरु से भी किसी छोटी वस्तु की कल्पाना की जा सकती हों 
उसे परमाणु कहते है संसार में वही सबसे छोटी बसु दै।' 
इन बढी से बड़ी और छोटी से छोटी वस्तुओं में आप द्वी हो 
जब इनकी उत्पत्ति हुई तब भी श्राप दी ये। जप ये दो गयौँ 
उब भो भाप थे और जब इनका विनाश हो गया तब भी आप 
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ज्यों के त्यां ही बने रहे । इनके आदि में मध्य में और अन्त मे 
तीनों ही अवस्थाओं में विद्यमान रहे। इन पदार्था' का आदि 

मध्य और अन्त हुआ | किन्तु आपका न आदि दे न मध्य है” 
न अन्त हुआ | आप स्वयं अनादि अनन्त एकरस हो। निश्चलः 
एक तत्व तो सब में आप ही हैं। सब उत्पन्न होते हैं, आप कभी 

उत्पन्न नहीं होते । सब में विकार दोता है आप निर्विकार हैं, सव 

का अन्त होता है आप अन्त से रदित दें । इन वस्तुओं के आदि 
में भी आप हो थे, अन्त में भी आप ही रहेंगे, जो आदि अन्त 

में होता है बद्दी मध्य में भो रहता है, इससे सिद्ध हुआ कि जो 
यह नाना नाम रूपों में प्रतीत दोरद्दा है उसमें आपके अतिरिक्त 

आर कुछ भी नहीं है । छ 


प्रभो! ये नाना नगर, घुर पत्तन, गिरि, वन नदी, जनपद, 
राष्टू मद्दाराष्ट्रवाली थिवी के दे जितनी बड़ी यह प्रथिवी दै,द्स- 
गुना जलतत्व है, जलतत्व से दसगुना तेजतत्व है, तेजतत्व से 
दूसशुना वायुतत्व है, वायुतत्व से दसगुना आकाश तत्व दै 
आकाश तत्व.से दसगुना अह तत्व ओर अद्द तत्व से दसगुणा 
प्रकृति तत्व है । इस सप्तावरण संयुक्त अंड का नाम जह्यार्ड है, 
इस एक ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा हे । ऐसे ऐसे अगणित ब्रह्मांडो 
का समूह आप में इस प्रकार घूमता रद्दठा दे जैसे झरोखा के 
छिद्र से प्रकाश के साथ अगणित छोटे छोटे परमाणु घूमवे हुए. 
दिखायी देवे हैं । इन अगणित त्द्याएडों की आपके यहाँ कोई 
गणना दी नहीं आपके प्रत्येक रोम कूप. में ऐसे करोड़ों असंख्या 
बह्माण्ड फैल फूटकर घूमते रहते हँ २ 


देसबंस्रदाता ! यद्‌ मानव रूप छुद्र प्राणी - वाहता क्या हैः 
सुन्दर रूप,विपुल घन, संसार में यश- और, शत्रु का नाश 
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सदा देवी देवचा भोके समक्षयद्दी रट लगावारदववा है-“रूपंदेदि धन- 
-देहि यशोदेहि द्विपोजद्दि” ये छुद्र देवी देववा भी इसके श्रम के 
अनुसार कुछ दे देते हैं । परन्तु जव वे देने वाले ददी स्थायी न 
तो उनके दिये हुए भोग स्थायी कैसे हो सकते हैं। एक कोई 
संसारी राजा है, वदद किसी नट की कला पर नर्तकी के नृत्य पर, 
तार्किक्र की वक पर पंडित के पांडित्य पर प्रसन्न हो गया । उसने 
उन्हें दो दो चार चार गाँव पारितोषिक रूप में दे दिये! दूसरे 
दिन किसी अन्य राजा ने उस राज्यपर चढ़ाई की राजा को वन्दी 
बनाकर स्वयं वहाँ का राजा चन येठा, अब कल वाले राजाने 
जो गाँव दिये हैं उन्हें वद छुड़ा सकता ह! जब राजा ही न रहा 
-तो उसका दिया उपद्दार कै दिन रहेगा। उसी प्रकार तुमने इन्द्र 
की उपासना को प्रसन्न होकर स्वर्ग में एक विमान दे दिया । दस 
-चीस अप्सरायें दे दी । कुछ काल पश्चात्‌ इन्द्र बदल गये दूसरे 
इन्द्र अगये वो चाहवे दे या न दें । स्वयं इन्द्र लोक भी तो क्षायप्णु 
है, विमान भी तो नाशवान है । अप्सरायें भी तो अन्तवन्त दै।' 
फिर इन छुद्र वस्तुओं के लिये मरना मारना दूसरों से ईप्योद्विप 
करना पशुता नहीं तो और क्या है १ जैसे एक पशु दूसरे पशु की 
घास के लिये लड़ता दे, फगड्ता है वही दशा इन नर पशुओं 
की भी है। र 


दे परमात्मन्‌! मनुष्ये को मुख्य कर्तव्य है आप की उपासना 
करे । आप को चाहे, आप से प्रेम, करे, आपकी कृपा की कामना 
करे | निष्काम भावसे आप का द्वी भजन करे । कुछ लोग कडवे दे 
-कामना तो कामना ही है । कोई स्वये की कामना से भजन करवा, 
कोई धन की कामना से भगवान को भजता है कोई मोक्ष कामना 
“से, कृपा कामना से अथवा मेम की कामना से | किन्तु आप के 
अति की हुई कामना कामना नहीं कद्दलाती। जैसे ससुराल की 
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गाली गाली नहीं होती । मोघ की कामना से न सही । आपको तो 
कोई विषय वासना की ही कामना से भजे तो मो उसकां परि- 
णाम बन्धन नहों होता बन्धन तो वहाँ होता है जहाँ लेने देने 
वालों में सौदा हो । जहाँ लेने देने वाले स्वार्थी दो लालची हों! 
इम भले ही विपयी हों, किन्तु आप तो विषय वासनाओं से सदा 
सवेथा रहित हैं । हम भले हो अज्ञानी हों, किन्तु आपतो ज्ञान 
स्वरूप हैं, हम अले दी तीनों गुणों मे रमण करने वाले हों, किन्तु 
आप तो निगुण हैं । फिर आप के प्रति की हुईं विपयवासनाओं 
की इच्छायें कम फल दायनी-वन्यनकारिणी-केसे हो सकती है । 
अंकुर बद्दी उत्पन्न होगा जहाँ ब्रीज भी. बासनायुक्त दो भूमि भी 
उर्वरा हो और अनुकूल खायजलका भाव दो।,ब्रीज यदि वासना 
युक्त दै और भूमि ऊपर है तो वीज न जमेगा * यदि भूमि उरा है 
और बीज जुना हुआ है ता कितना भी खाद पानी दो उसमें से 
अंकुर न,निरुलेगा | कोई समदा, शान्त, स्वभाव बाला साधु, 
है, उसे कोई गाली दे और उस गाली को वह स्वीकार, न करें. 
तो चाहे कितनी भी भारी गाली क्यों न दो उसके मन को चित 
नहीं कर सकती । इसी प्रकार हे प्रभो ! आप ज्ञान स्वरूप हैं, 
निगुण दे । आप के प्रति की हुईं विषय वासनायें भी फलदायिनो, 
नहीं होतीं । सस्वर और सम इन तीनों गुणों के द्वारा ही जीव 
को दुःख सुख माप्त होते हैं । कोई रजोगुणी है उसके प्रति कुछ 
कह दिया उसने दंड दे दिया | कोई सत्वगुण वाला दै, उससे कुछ 
कह दिया उसने पुरस्कार दे दिया । किन्तु आप उदरे, नि्गुशी । 
अवः आप सै कैसे भी प्रेम किया जाय, आप के प्रति केसे भो 
अनुराग दो कैसे भी सम्बन्ध हो जाय, फिर वे संसार बीज को 
उत्पन्न नद्दी करता | जन्म मरण के बीज का अरोपण नहीं 
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करता | वह भव चन्धन को काटता ही है ऐसे निर्मुण निराकार 
आप संकर्पण के पादपर्हया में पुनः पुनः प्रणाम है! 

सूतजी कहते दैं--'मुनियो ! यह मैंने चित्रकेतु कृत सङ्कर्षए 
स्तुति कही, इसके शेषांशा को आगे कहूँगा |” 


छप्पय 
लघु बढ़ जितनी वस्तु सबनि के आदि अन्त हो। 
सर्वकाल में सत्य अनामय अज अनन्त द्वो॥ 
तजि तुमकू जो द्रन्यदेवते भित्ता मागें | 
जानि बूमि विष पिये सुधा सज्नीवनि त्यागे ॥ 
दूयो मागवत धरमशुचि, आश्रय सुनिंगन करि तरह्वि। 
जिद्दि लह्टि मैं मेरी असत्‌ , भेद वुद्धि नर नहि तरद ॥ 
पद्‌ 
अजित ! तुम दासनि हाथ यिकाये । 
चुमकू प्रान समान भगत प्रिय, तुम उनिके मन भाये ॥ शा 
दो कुपालु करुना के सागर, पतितहु पार लगाये । 
रचौ जगत पालौ स दारो, परि सवते बिलगाये ॥२॥ 
कोटि कोटि ब्रह्मांड रोमप्रति, भेद वेद नहि" पाये । 
वे पशु पामर पुरुष पातकी, भोगनि में भरमाये ॥३॥ 
ज्ञान सरूप निरञ्जन निरगुन, तुममें मन फँसि जाये । 
तो फिरि सब अ्रममय भगि जावें, आवागमन नबाये [४1 


यी 


५0 ४०3: 53 
राजाचित्रकेतु कृत-संकर्षण स्तुति( २ ) 
(५०) | | 
जितमजित तदा भवता हु 
वदाहभागवतं धमेमनवचम्‌ ) 
निष्किश्वना ये मुनय- 
आत्मारामा यमुपासवे5पवगोय ॥& 
(श्री भा० ६ स%० १६ अ० ४० श्लो० ) 
छप्पय 


युद्ध भागवत ज्ञान चित्त में सुख सरसावे । 
- मेद बुद्धि को घरम लोक परलोक नसावे ॥ 

तब नामनि कूँ याय ख़फ़्त अगनित तरि आवे । ` 

तो तव दर्शन पाइ परम पद चयौ नहिं पारवे ॥ 
तब दरतन तैं दुरित दुख, दीन बगु सब हृटि गये । 
नारद गुरु के मंत्र हैं, भव मय बन्धय कटि गये ॥ 
संसार में भागवत धर्म का जा उपदेश करते हैं, प्रचार प्रसार 
करते हैँ, उसकी प्रशंसा मांनी, कर ही क्या सकता हट 


क्मद्दाराज चित्रकेतु कद रहे हैं--“'प्रभो | जब आप ने सकख 
दोष मंगलो से रदित परम पवित्र भागवत धर्म का उपदेश दिया 
दमी सब को जीत लिया । दे अजित ! भागवत कोई -साधारण धर्म 
नहीं दै । मोच प्राप्ति के निमित्त ,सनछादिकों के समान निष्किशन तबा 
आत्माराम झुनियण भी इसी भागवत धर्म का आश्रय तेते दें |” 


६२ भागवत दशन, खण्ड ६५ 


जैसे भगवान्‌ अनन्त है' पैसे द्वी उनकी लील्ञा कथा भो अनन्त 
है” उन अनन्त का उपदेश अनन्त हो कर सकते है'। अन्तवन्ठ 
इन प्रायो की क्या शक्ति जो अनन्त भागवव घर्मा के 
सम्बन्ध में कुछ कद्द भो सकें। 


शीनकादि मददर्पियों से सूतजी कह रहे हैं सुनियो ! शेषा- 
वतार भगवान्‌ अनन्त की स्तुति करते हुये महाराज चित्रकेतु 
कह रहे ऐँ--“भगवन्‌ ! आप की महिमा इम कहाँ तफ कहे, 
आप भगवत घर्म के मुख्य आचार्य हें जिनको माया स्पशं 
नहीं करती । जो सभी ऋषि मद्द्पियों के अप्रज हैं, जिन्दॉने 
आजीवन. विवाद नहीं किया, जो निष्किञ्चन तथा निष्परिमरहद 
हैं, जिनकी सदा ५-६ वर्ष की ही आयु घनी रहती है, जो 
पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, भगवान्‌ के आवतार हवी हैं, उन 
सनकादि मद्दर्षियों ने भागवत घर्म फे लिये आप का शिष्यत्व 
स्वीकार किया। बिना सुखाय गीली जटाओं से हो जो आप 
के चरणों में प्रणाम करके भागवत सुनने बैठ जाते थे और 
आप के सुख से निखूत भागवत सुधा का पान करते करते 
अघाते नहीं थे। ऐसे आप भागवत घर्म के उपदेष्टा के सम्बन्ध 
में इम कह ही क्या सकते हैं । आपने इस अद्भुत अलौ. 
किक अद्वितीय अनुपम धम का उपदेश देकर सभी को जीव 
लिया वास्तव में आप अजित दो गये। तव से समस्त ऋषि 
मुनि सिद्व तथा अन्य भक्त गण उसी भागवत घम का आश्रय 
लेकर इस असार, अगाध दुष्पार संसार सागर को घात की 
बात में वर ,जाते हैं), ,, ; 
भागवत धर्म के सम्मुख अन्य सभी सकाम धम तुच्छ हैं, देय हैं 
अग्राह्य हैं। नाता कामनाओं से फिये' हुए अन्य तुच्छ 
चो यद्दी वितंडा चलता रद्दवा दै । में कहता हूँ बही सत्य दै; मेरा 
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ही मार्ग खरा है, तेरा मार्ग खोटा है, मैं बड़ा हँ, तू छोटा है। मै 
अच्छा हूँ, तू बुरा है। इस में में तू तू, मेरा तेरा में दवी भेद 
भाव की बाते रहती हैं। इस भेद बुद्धि से जिस घर्म का आच- 
रण किया जाता हे, वह निन्थ दै, नाशवान्‌ है, अप्र्य है, रागद्वेप * 
युक्त है, अधम बहुल हे! उस धर्म से न उपदेष्टा का ही भला 
हाता है न उपदेश अहण कतो का ही कल्याण होता है, न अपना 
ही दित होवा है न जिसकी निन्दा की जाती है जिसे हेय याः 
त्याज्य बताया जाता हूँ उस पर का ही भला होता है । किसी का 
भी ऐसे धम से दित नहीं दोता। एक दूसरे के छिद्रान्वेपण सें 
ही लगे रहते हैं. एक दूसरे से इष्यी करने स उनका चित्त सदा 
संतप्त बना रहता है । बे तो उद्‌विम्न दुखा दोते दवा हें। सर्वान्त- 
यौमी रूप से घट घट में विराजने वाले आप भो कुछ प्रसन्न 
होते । बिरोध को बढ़ाने बाला, दूसरों के अन्तःकरण पर चोट 
पहुँचाने वाला दूसरों को दुख देने वाला घम घर्म ननी, बह तो 
अधर्म है। किन्तु यद्द भागवत धर्म अविरीधी धर्म हे, इसमें” 
अन्य के दोप देखना ही नहीं चित्त को सबौत्म भाव से आप 
अनन्त सें लगाना ही इसका मुख्य हेतु दै। 
` * प्रभो! आप तो समदी हैं, तभी आप ने ऐसे समत्व शुद्ध 
धर्म का उपदेशा दिया है! जो इस घम में दीक्षित होता 
हे'उसको दृष्टि कभी परमार्थ से विचलित 'नद्दी' दोती। 
अनार्य पुरुप आप के इस भागवत घर्म का अनुसरण नहीं 
करवे क्योंकि वे तो कामवासनाओ में येथे मर्कटों के समान भैथु- 
नादि विपयों को दी सब कुछ सममते दै, किन्तु जो उत्तम शरोर 
वाले पुरुप हें आये जन हैं. जिनकी चराचर जीवों में समान दृष्टि 
'रहती दै, ओ सब्र आप को दी अन्तर्यामी सर्वव्यापक रूप से 
देखते हैं, अनुमत करे हैं, उन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा इस अत्तवद्य 
परम पावन घसा का सेबन छिया जाता है. वे ही इस भागव 
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धमः का आचरण करते हैं, वे ही इसके विशुद्ध नियमों का. पालन 


करते हैं 
भगवन्‌ ! जिघने एक बार भो आप का दशने पा लिया 


वही कृतार्थ हो गया, बद्दी संसार सागर से सदा केलिये वर 
गया वह. कृतार्थ दो गया । कुछ लोग शांहा करते.हें, एक वार 
दर्शन करने मात्र खे संसार बंधन केले टूट सकता है! सो; 
प्रभो ! आप के प्रत्यक्ष दर्शन की घात तो पृथक रही। जो सुकृति 
हैं, सदाचारा हैं, झुलीन हैं. जिन्द्ोने बिधिवत्‌ उपासना को 
उनकी तो छोड़ दीजिये, पुल्कस है चांडाल है, सबसे घुणित 
-छुत्ते के मॉम को खाने वाला श्वपच है, वद भी यदि एक बार 
मरते समय शरद्धा भक्ति पूव क आप का नाम ही स्मरण कर लेता 
है स्मग्ण न भी कर सके किसी क द्वारा सुन ही ले, तो. केवल 
नाम स्मरण मात्र से ही वह संसार बन्धन से विमुक्त बन 
जाता है । जव नाम स्मरण मात्र से श्रतच भी मुक्ति का अधि- 
कारी दो जाता है, तो दर्शन करने वाले सुकृति के सम्बन्ध में 
वो कहना हो क्या है | 
प्रमा ! में अन्यत्र कहाँ जाऊँ। मेरा दी उदाहरण प्रत्यक्ष दे | 
मैं पुत्र शोक से संतप्त हूँ । संसार दावानल में जल रद्दा था। 
भयंकर भयाटबी में भटक रहा था विपय चन में भ्रमण करता 
हुआ अगणित कष्ट पा रद्दा था। आप, को अद्देतुकी कृपा के 
कारण निष्नयोजन कृपा करने वाले परोपकार प्रती भगवान्‌ 
नारद के मुझे दश न हुए । उन्हाने यद सकर्प णीय विद्या सुरे 
प्रदान क, आर आज्ञा को यदि तुम इसका सात दिन तक तिर” 
न्तर जप करोगे, ता स॑कपण प्रभ के दर्शन पाओगे। सो, सार 
मिन्‌ ! उनके वचन सत्य हुए। ज्ञा आप के भक्त हैं आप में 
वरम अनुरक्त हैं ऐसे देवपि क वचन भना असत्य दो दी केसे 
सकते दै । उनकी कृपा से मुझे आप के देव दुलभ दशा न सुलभ 


भगवती स्तुतियाँ ३ , ६ 


हो सके | आप के दृश न करके में कृताथ' हो गया, मेरे समस्त 
दोप दुरित दूर हो गये। मेरे अन्तःकरण का सममः भल 
घुल गया। 


हे अनन्त देव ! आपो संसार में कोई बात अविदित नहीं । 
आप सब के अन्तःकरण की वातं भी जानते हो ओर बाहरी 
भी जानते हो । प्राणी जो कुञ्ज मन से सोचतां है, वाणी से 
बोलता है, तथा इन्द्रियां से करता दे, आप उसके पाहिले उसे 
ज्ञान लेते हो, जान क्या लेते हो सब क्रियायें आप की ही 
रणा खे तो होती हैं, सश्र के घट घट में आप:ही तो बैठे 
हुए हो, सम्पूण" संसार की आत्मा तो आप हो हैं। प्रभो! 
में आप की महिमा भल, क्या कड सकता हुँ। पिपीलिका 
भला घुमे का पार पा सकती है? मेदूकी महासागर को 
कभी पार कर सकती है, खद्योत कभी सूय को प्रकाशित कर 
सकता हे ? जिल प्रकार ये सब वाते असंभव हैं, उसी प्रहर 
आप गुरुओ के गुरु हैं अग्प को प्रशंधा इम केसे करें, आप 
से कुछ कहना हमारा बाल चापल्य मात्र दी है। आप जब 
'चा जगत को उत्पन्न कर सकते हैं जय तऊ चाहें पालन करते 
हैं, जम इच्छा होता है संहार कर सके है, आप परम गुरु हैं, 
(सर्वथा स्वतंत्र हैं, आप में सच प्रकार का सामथ्यं है। यागी 
पुरुष आप को सहदिमा जानत दे' किन्तु जा कुयोगी हैं, शरीर 
“का दा सब कुळ समझ कर उस का पालन पापण में सदा निरत 
शरव हे. वे भइ घुद्धि वाले भला आपके तत्व का केस जान 
“सरकते दवै । प्रभा ! आप नित्य शुद्ध बुद्ध तथा आनन्द स्वरूप 
हे। आप के, पाद पद्मा मे चारम्गार-प्रणाम है। .. . : 
१. प्रभा! ये ब्रह्म सद्रादि देव स्वतः कुछ भी करने में समर 
नहीं है। आप के आस लेने प्र जगत सांष्ट का संकल्प हो. 
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है। जब प्रथम आप चेष्टा करते हैं तभी ब्रह्मा आदि जगत के 
कर्ता चेष्टा करते हैं, अर्थात वे भी आप के ही संकल्प का 
अन्नुसग्ण करते हैं. चक्षु स्वयं देख नहीं सकती। कण सयं 
सुन नहीं सकते । घाण निद्रय स्वयं सुगन्ध दुर्गन्ध का अनुभव 
नहीं कर सकती । रमना स्वयं रसास्वादन नहीं कर सकती! 
स्पशे न्द्रिय स्वयं सदु कठिन आदि का निर्णय नहीं कर सकती 
जब तक आपको उनकी प्रेरणा प्राप्त न हा, जब तक आपकी 
दृष्टि उनपर न पड़े। आपको दृष्टि पड़ने पर ही वे अपने अपने 
विषयों को ्रदण करने में समर्थ हो सकती हैं । 

प्रभो ! आप अनन्त शक्ति बाले दै. अनन्त प्रभाव चाले है 
अनन्त बल वाले हैं । आप के पराक्रम की कोई थाह कैसे प 
सकता है। आप के सहस्न फण हैं, उनमें दिव्य ज्योति है। उत 
समख फणां में से किती एक फण के कोने में यह समस्त भू: 
मंडल ऐसे रखा रहता दे, जैसे कहीं एक सरसों पड़ी हो! जैसे 
किसी के घूंघराले धने बालों म॑ छोटी यूथिका का कोई 'फूत्त उसमे 
गया हो ओर उसे उसका तनिक भी भार प्रतीत न होता हे 
टमी प्रकार यह इतना भारा भू मंहल आप का सिर पर रखा 
दे, किन्तु आपको इसको प्रतीति ही नहीं होती । ऐसे अनन्त 
बल पराक्रम वाले सदक्ष शीत भगवान्‌ को वारम्वार नमस्दार के 
पुनः पुनः प्रणाम है। हि 

सूतज्ञी कडवे हें--“मुनियो ! राजा चित्रकेतु की स्तुति मे 
भगवान संकषण उन पर अऱ्यंव ही प्रसन्न हुए, तथा उन्दे व 
ज्ञान का उपदेश करके उनके सम्मुख वहीं देखते देखते भन्त 
घोन दो गये। यदद मैंने आप से राजा चित्रकेतु कृत स'कप 
भगवान्‌ की स्तुति कही । अब जैसे दिरण्यकरिपु ने ब्रह्मा जी भै 
स्तुति की है, उस प्रसंग को मैं आप से कहुँगा। आशा है आप 
सब इसे प्रम पूर्वक भवण करेंगे। 
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हे अनन्त ! अखिलेश आतमा अखिल जगत की | 
कबहु कोई कहाँ करे कछु जानत सबकी ॥ 
रवि कू ज्यों खद्योत प्रकाशित करि न सळेगो । 
त्यों मो मन मति मन्द महातम कहा कहेगो ॥ 
जिनके चेतन अंश ते, चेतनता जगकीँ मिले 


तिनि पद महे बन्दन करूं, पत्ता जिनि बिल नदिं दिसे ॥ ` ` 


पद्‌ 


शेष! जग रचि पालो संद्वारों। 
रह्मा बाबा बनिकु' बहु विधि वेद वाद विस्तारो ॥१॥ 
भाँति भाँति के जॉवनि रचिकें भव धन्धन में डारो ! 
चर नारी अर काम कल्पना कहि करि बुद्धि बिगारो ॥२॥ 
युनि रक्षा हित इरि बनि बहु बिधि अवतारनि कूँ धारो । 
साधुनि संरक्षन करिक खल दैत्य दानवनि मारी ॥६॥ 
अन्त रुद्र बनि बनी बनाई छष्टी सकले बिगारो । 
बनि अनन्त सङ्कपण भू कू, सरसों सम सिर घारो ॥४॥) 
जब जो चाहो सो' करगओ, श्वेत करो वा कारो। 
पढ़ पंकज में पतित पस्यो, प्रभु पतित उधारन वारो [[(१॥ 


ee 


- चित्र केतुकृत संकर्षण स्तोत्र 
| चित्रकेतुरुवाच 


अजित जितः समतिभिः साधु भि्भवान्‌ जितात्मभिर्भवता । 
विजितास्तेऽपि च भजवामकामात्मनांयथत्मदोऽतिक्ररुणः!? 
तव विभवः खलु भगवन्‌ जगदुदयस्थितिलयादीनि। 
कि जस्तेऽश्वांशास्तत्र मृपा स्पर्धन्ते पृथगभिमत्या ॥२ 
परमाणुपरमइतोस्त्मादयन्तान्तरयरती _ अयविधु रः । 
आदावन्तेऽपि च सत्त्वानां ध्रुवं तदेवान्तरालेऽपि ॥३ 
क्षित्यादिभिरेप करिलाएतः सप्तनिर्दशगुणोत्तरैराएडकोशः । 
यत्र पतत्यणुकल्पः सहाण्डकोटिभिस्तदनम्तः || ४ ॥ 
विपयतृपो नरपशवो य उपासते विभूतीर्न परं त्वाम्‌। 
तेपामाशिप ईश  तदछु विनश्यन्ति यथा राजइलम्‌ ॥५ ॥ , 
कामतियस्त्वयि रचिता न परम रोइन्ति यथा फरम्भवीजानि 
ज्ञानात्मन्यगु शमये शुणगणतोऽस्य इन्द्जालानि ॥ ६॥ 
जितमजित तदा भवता यदा55ह भागवतं धर्ममनवद्यम्‌ । 
निष्किञ्चना ये सुनय आत्मारामा य सुपासते$पवर्गाय ॥७ 
विपममतिने यत्र छृणां त्वमहमिति मम तवेति च यदन्यत्र | 
, विषमधिया रचितो यः स द्विशुद्धः त्यिप्णुरधर्मबहुलः 
॥८॥ के; क्षेमो निजपरयोः करियानर्थः स्वपरु धर्मेण । 
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स्वद्रोहात्‌ तव कोपः परसम्पीडया च तथाधर्मः | & 
न च्यभिचरित तवेक्षा यया ह्यभिहितो भागवतो धर्मः । 
स्थिरवरसत्वकदम्वेध्वपृथग्थियो यमुपासते त्वार्याः ॥१० 
न हि भगवन्नघटितमिदं त्व दशंनान््णामखिलपापत्तयः । 
यन्नामसकृच्छवणात्‌पुन्कसकोऽपिः विद्युच्य ते संसारात्‌ ॥११ 
अथ भगवन्‌ वयमधुना स्वदवलीकपरिमृप्टाशयमला; । 
सुरऋषिणा यदुदिते तावकेन कथमन्यथा भवति ॥१२ 
विदितमनन्त समस्तं तव जगदात्मनो जनैरिहाचरितम्‌ । 
विज्ञाप्यः परमगुरोः कियदिव सवितुरिव खद्योतैः ॥१३ 
नमस्तुभ्यः भगवते  सकलजगत्स्थितिलयोदयेशाय । 
दुरवसितात्मगतये कुयोगिनां भिदा परमहंसाय ॥१४ 
यंवै खसन्तमनु विर्बछजः इवसन्ति । 
यंचेकितानमजु चित्तय उच्चकन्ति ॥ 
भूमण्डलं सर्पपोयति यस्य मूध्नि ।' ' 
' ` तस्मे नमो भगवतेऽस्ठु सहसमूछे ॥ ` 


र 


